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दो शब्द । 
'काशो तीर्थ सुधार टूष्ट' को योर से अगस्त सन्‌ १९७० में 
धो घन हो भारत का जोवम है? पुस्तिका प्रकाशित की गई 
थी | इसमें गऊवों की महत्ता एवं वर्तमान दशा का वर्णन किया 
सया था। ग्राज उसी पुस्तिका की दूसरी कडी आपके सम्मुख है 
झौर इसमें उनके सुधार को योजनाभ्रों को रखने का प्रयत्न 
faar गया है। I 
इस विषय पर पहले माननीय. मुख्य मंत्री श्री 'कमलापति 
त्रिपाठी जी से भो बातचीत हुई थी और उन्होंने anaa दिया 
था कि गायों की दशा में “सुधार के लिये अवश्य ही कुछ न कुछ 
यत्‌ गा 
FE गत करने का एकमात्र उद्देदय यही है 


कि हर व्यक्ति और छोटा छोटी संस्थ यें तो THA को दशा के | 


सुथार के लिये प्रयत्न करें ही, नगर महा पालिकायें, राज्य सरकार 
-a केन्द्रिय सरकार भी बड़े पैमाने पर गोसंवद्ध न केन्द्रों की स्थापना 
कर उनके नस्लसुधार व gnin दशा में सुधार का प्रयत्न कर। 
सम्पूर्ण गोवंश सुधा र के लिये बड़े पमाने पर ही कार्य करना होगा । 

इस पुस्तिका के संकलन में हमें waa सदस्यों के झतिरिक्‍त 


श्री भगवान दास जी श्ररोड़ा “गांडीव प्रस' भूतपूर्व मेयर श्री सरजू . 


दद दूबे व ys जिलाघीश श्रो वौ० पी० शाही का सहयोग 
R T जिसके लिये हम अपना आभार प्रकट करते है। उत सभी 


पत्र पत्रिकाओं के भी हम भ्रमारी है जिनसे इस पुस्तिका के 
dege में सहायता ली गयी है। । 


इस पुस्तक को पढ़ने से यदि गोवंश सुधार की कुछ भावना भी. 


झापके हृदय में जागृत हो सके तो हम भ्रपना प्रयास सफल समभेगें । 
मंत्री अध्यक्ष 
र प्रसीद र्भा, (उदय MAE RE compen लाल सर्राफ 
ae 7 काशी तीथ सुधार ट्रस्ट 


\ 
~ 


” 
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हमारे कुछ विचार 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचीस वर्ष पूरे हो गये | इन २५ वर्षों में 
देश ने बहुत से क्षेत्रों में काफो प्रगति कर लो है जबकि अनेक 
क्षेत्र उपेक्षित भी हैं। : 

भारत एक कृषि प्रधांन देश है जहाँ के ग्रधिकांश किसान. 
र्षा पर ही निर्भर करते हैं। इधर जुलाई के तीसरे व चौथे 
सप्ताह में वर्षा न होने से कितनी गड़बड़ियाँ हो गई यह सभी 
जानते हें । सरकार भी यह जान गई कि प्रकृति की मदद के. 
बिना कुछ नहीं हो सकता । पहले इतनी भ्रधिक नहरें, A बवेल 
नहीं थे पर अन्न सबके लिये भरपूर होता था । नाज को मंडी 
अन्न से हर समय भरो रहती थी। जिनके पास जगहें थी वे 
साल भर का अन्न खरोद कर रख लेते थे। पर्‌ भ्राज ग्रधिकांश 
लोग सरकारी नोकरी करना हो भ्रधिक पसन्द करते हैं इस 
का रण रोज ही वे चावल दाल के चक्कर में फँसे रहते हैं । 

इश्वर की सृष्टि अनेकानेक नियमिताओं से भरो हुई है । 
ईदवर ने जो भी चीज बनाई हे उसका बड़ा अच्छा सदुपयोग भी 
किया है। उसने गायों को मनुष्य के लिये बनाया है । साथ हो 
गायों के लिये इतनी घास dar की है कि एक तरफ से काटते 
जाओ मोर दुसरी तरफ उगती चनी जाती है। भुसा, खल्ली 
` पुरान जो ग्रादमी के काम में नहीं आता, बहो जानवर खाते हुँ 
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स्वराज्य के पहले जव अंग्रोजों का राज्य था, स्वतन्त्रता... 
संग्राम में. भारत के बच्चे-त्रच्चे ने सहयोग दिया था। पूरा-देश 
एकता के बन्धन में 29 गया था । स्वतन्त्रता--्राप्ति के बाद 
पाकिस्तान से २-३ वार लड़ाई हुई MIL हर बार भारतकी 
विजय हुई । इसका मुख्य कारणा सुमति है। पाकिस्तान की 
लडाई में दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों, सभी मुसलमान देश ग्रोर 
अन्य कितने ही देश उनके साथ थे। पर एक सुमति व एकता के 
अभाव के कारण वे हार गये | 
ATT लोग भारत छोड़कर चले गये पर वे कुमति का ऐसा 

agda बीज बो गये हैं कि ag दिन ब दिन बढ़ता श्रोर पनपता 
जां रहा है । इसका परिणामं यह है कि हम लोग ates के ऐसे 
ढेर पर बठे हुए हैं जो कभो भी फूट सकता है । हमारी थ्रापस की 
फूट न जाने मिस दिन फूट जायेगी श्रौर झगड़ा खडा कर देगी। 
इसलिए इस .बृक्ष का aga ताश करने के लिये हमें परोपकारी 
पुरुषों को. मान्यता देनी होगी जो सद्विचार लोगों के मन में 
पंदा कर सके। देश को दुर्दशा कों तरफ ले जाने में मुख्य हाथ 
गायों की उपेक्षित अवस्था का भी है। गाय देश की एक बहुत | 
बड़ी सम्पत्ति है ' यदि आज हम गायों पर पूरा ध्यान दें तो देश : 
में qn दूध घी श्रांदि चीजों को कभी भी कमी नहीं हो सकती । 

` सुष्ट के प्रारम्भ से मनुष्य की ag मनोड्वात रही है कि जिस 
चीज को कमी रहती है उसकी माँग अधिक रहती है। लोग उसे 
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पाना चाहते हें। इस समय इपारी सर हार का ध्यान रोजगारियों 
Wit उनकी परेशानियों को तरफ कम जा रहा है लेकिन समी ' 
जानते हें "व्यापारे बमते लक्ष्मी! जो भो देश आज उन्नति के 
frst पर वेठे हैं, वे व्यापार ही के द्वारा । पर भ्राजकल यहाँ के 
व्यापारियों को ये हालत हो गई है कि यदि व्यापार करके सत्र 
रुपया सरकार को SAT के रूप में हो देना है तो क्यों न हम अपने ` 
बच्चों को नोकरो ही करायें जिससे कि हुकूमत भ्रोर घत दोनों 
ही मिलेगा । 
एक दाना गेहूँ बोने पर २५ बाले तक तिकलो हैं ग्रोर हर - 
बाल में १०० दाने तक होते हैं। धत में तो इसप्रे भो ज्यादा दाने 
होते हे । प्रकृति हर समय हमें कुछ न कुछ देना हो चाहती है । 
वस यह हमारी बुद्धि पर निभर करता है कि हम कैसे अधिक से 
अधिक उपयोग करें । मेरे विचार से यदि गायों को उचित देख 
भान को जाय तो हमारी समस्या बहुत कुछ ग्रंशों में हल हो 


सकतो ठै। अगर १-२ करोड़ बछडे बिया को स्कूल पाठशाले 
को तरह रबकर तयार' किया जाय भ्रौर उनको गाय व बेल 
बनाया जाय, उतको पूरी जिन्दगी जोने दिया जाय, उतको खाद 
खेतों में डानी जाय तो इपमे बहुतों कोहाम भो मिल सता है भ्रोर 
अरबों की सम्पत्ति देश को मिल सकती है बस समस्या यह है कि 
सरकार को नीति ने नोगां के मत में यह धारणा रेदा कर दा हैं कि | 
यदि हमारे यहाँ ४० सेर दूब होगा तो सरकार शायद यह कहेगी 


कि ३९ सेर GA BHR RE ओर 0-9 arr का 
. पोषण करो। । 
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लेकिन na समय श्रा'गया है जब हम अ्रपनी गल्लटियों को 


सुधार कर देश की उन्नति करें। इन्दिरा डी के प्रधान मन्त्री 


नोने से अब यह उम्मीद की जाती है कि वे देश को दशा सुधा रेंगी 
भारतदास्यों में ग्रब इतनी जागरुकता छा गई है कि कोई भी 
देश भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। फिर भी 
हमें आपस में एकता और सुमति लाने की जरूरत है आज देश . 
का सबसे बड़ा बंधन कर्ज का है | यदि हम अपनी बुद्धि का उचित 
उपयोग करें तो .सारा कर्ज अगली पंचवर्षीय योजना में चुकाया 
जा सकता है ज्सिके लिये हमें गायों पर पूरा ध्यान देना होगा । 
एक कहाब्त है दशा १० वर्ष और चाल ४० वर्ष । २५ वर्ष बीत 
गये | प्रमले esi Rafe यही हालत रही तो दूध शायद 
१० Ke किलो BIT घी १५० ९० किलो भी नहों मिलेगा । 
गाज व्यापार बढ़ाने का, सबसे अच्छा साधन गऊ है । संभी 


agit में ४-१० हजार aez afont पालकर बेल व गाय बनाये . 


जायें और उनके गोबर-सूत्र व शहर के Re Fhe की खाद 


बनाकर किसानों को दिया जाय। विसानों को कज न देकर 


इनुदान के रूप में खेत व जमीन दी जाय तो किसानों के साथ २ 


' देश को भी अधिक लाभ होगा | 


जो हालत आज गायों की हे वही पढ़कर निकले हुए लड़कों 
की भी है। स्वतन्त्ता के बाद पेदा हुये भर पढ़कर निकले हुये 
लड़कों का भविष्य अन्धकार मय होता जा रहा है क्योंकि आज 
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थे शिक्षा लड़कों को बेलर्की की शिक्षा देती है । इतने लोगों को 
नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई ऐमी होनी चाहिये कि 
पढ़कर निकलते ही लोग पने pA कामों में नग जायें । ग्राज- 
` कल नाई, धोबी, दर्जी व ग्रन्यान्य दस्तकारी व हाथ से मेहनत 
करने वाले आदमियों की देश.में बड़ो कमी हो गई है । लेकित 
नोकरी के लिये ढेरों दरखास्तें चारों तरफ पड़ी हें । होना यह 
चाहिये कि हर आदमी पने हाथ से काम करने की कोशिश 
करे। 'तोकरां ना करी । 
देश की वर्तमात स्थिति को देखते हुये हमें अपने पुरुषार्थ से 
ही ama निर्भर बनना होगा । इसके दिये सबसे पहले हमें गायों 
की शोर ध्यान देना है क्योंकि गाय राष्ट्र को सबसे बहुमूल्य 
सम्पत्ति है । हमें गायों की देख-रेख के लिये ऐसे श्रादमियों को 
चुनना होगा जो निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा करें | सुमति 
के द्वारा हम बड़े से बड़े 'काम झ्रासानी से कर सकते हैं। ५०-५५ 
करोड़ भारतवासी यदि सुमति श्रोर एकता से किसी भी कार्य 
को शुरु करें तो विश्‍व का कोई भी काम असम्भव नहीं हैं। 
कहा भी गया है । ; 
'जहाँ सुमति ag संपति नाना 
. जहाँ कुमति तह विपति fama 
मकुन्द लाल सराफ 
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वैदिक संस्कृति में ग्राये जाति ने प्राचोन काल से ही गाय 
को बड़ी प्रतिष्ठा दी है । वेदों में गो सेवा, पशु रक्षा के विषय 
में बहुत कुछ कहा गया हे । क्योंकि गाय मानव. 
समाज का एक अत्यावश्यक अंग हे । इससे गृहस्थी के काम में 
सभी जीवों $ gina और महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती हे । 

gia हमारे देश में पशु पालन गो सेवा के संबन्ध 
में दयनीय स्थिति हो गई हे। देव की केसी विचित्र गति हे कि 
जिस देश का तीन चौथाई जन समाज गाय को माता कहकर 
पूजता हे, वहाँ तो गो वंश का दिन-दिन ह्लास हो रहा हे aK 
` जहाँ लोग माँस खाते हैं, वहाँ वह फल-फूल रही है। यह सव, 
` विदित बात है कि इंग्लेंड, हालेंड तथा जमंनी जेसे WA 
गौएं हिन्दुस्तान की सवं श्रेष्ठ गौम्नों की ater ओसत हिसाब 
से दुगुना, तिगुना दूध देती हैं इसका मुख्य कारण है कि आज 


म क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। | 
: ग्राधुनिक समय भरतोय समाज के सामने गो रक्षा का 


जो saa उपस्थित हुआ है, इसका बहुत कुछ श्रेय ऋषि दया 
नन्द सरस्वती को हे जिनके प्रबल प्रयत्न से देश में गौशालाए 
स्थापित gf उन्होंने न केवल घामिक दृष्टि से वरच आधिक 
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दृष्टि से भो गो रक्षा का महत्व बतलाया । उन्होंने (गो करुणा 
निधि) नामक ग्रन्थ भी लिखा हे। 
व्यवसायिक और आथिक दृष्टि से गो हमारा पशु घन हे। 
'गोधन प्राचीन काल से ही एक विशेष सम्पत्ति समझी जाती 
थो । गाय से ही जोग अपनी सभी जरूरत पूरी करते थे । 
क्योंकि वही घन ATL बाल्मिकी, रामायण, महाभारत श्रो 
मदुभागवत आदि ग्रन्थों से पता चलता हे कि एक एक बार में 
एक साथ लाख्नों गाय दान की जाती थीं। वे सभी गाय 
सुन्दर, दुधार, नौजवान, सीधी सुलक्षण व कपिला होती थीं। 
यहाँ तक की जेनों के चोबीसवं. iier महाबीर 
स्वामी के उपासकों के पास ८०-६० हजार गाय थीं! 
घनञ्जय सेठ ने att Gat विशाखा के विवाह पर ६० 
हजार गाये, ६० हजार बल भ्रोर ६० हजार बछड़ दिये थे। `. 
मारत एक कृषि प्रधान देश हे । इसलिए न केवल किसानों 
का ही कत्तव्य है कि वे गोपालन, पशु पालन He | वरन्‌ प्रत्येक 
गृहस्थं का कर्त्तव्य हे कि वह गोपालन को अपना नित्य कमं 


समे 
ग्राज बहुत से प्रगतिशील देशों में वज्ञानिक प्रयोगों एवं 


TT से खेतों का कायं किया जाता हैं। भारत ने भी कुछ 
श्रशों में इससे सहायता ली हे। किन्तु बिना गाय बेलो के 
हमारा काम नहीं चल सकता । नेतिक, ग्राथिक और व्यवसायिक 
` सभी दष्टियों से गोघन की रक्षा करना हुंमारा परमं कत्तव्य 
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हे हम पर गौं का ऋण हे । ग्रथे को दष्ट से दूध, दहो, घो 
मक्खन आदि पदार्थ प्राप्त होते हें। गोबर से कीमती खाद 
बनाकर लाभ उठाते हें । 
अमेरिका इंग्लेंड ग्रादि पाश्‍चात्य देशों में गायों की अच्छी 
नसलें बढ़ाई जा रही हैं । वहाँ के डेरी फार्मो की रिपोर्ट से पता 
चलता हे कि एक-एक गाय दिनमें चालीस सेर तक दूब देती हे । 
` हमारे यहाँ भो अच्छो नस्ल की गायों का श्रभाव नहीं हे। 
पर बहुत दुःख की बात हे कि हमें आज दूष मिलना 
कठिन हो रहा हे दूध को उत्पत्ति में ast agaa उपस्थित 
हो रही हे। हजारों निर्दोश मुक्त गायों का नित्य वध किया 
जा रहा हे जबकि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, तथा संसार के 
समो मनुष्यों को समान रूप से प्यार करतो हे। कृषि शास्त्र 
विशेषज्ञ राल्फ ए हेन लिखते हैं-- | 
“Where the cow is kept and cared for, civi- 
lization advance, hands grow richer, homes grow 
better, debts grow fewer. The cow is one of 
the greatest blessings of the human race.” 
जहाँ गोपालन होता हे, गो सेवा होती हे, वहां सभ्यता 


का विकास होता हे, पृथ्वी शम्य श्यामला, हरो-भरी श्रोर' 


उपजाऊ होती हे। घर शमृद्ध और सम्पन्न होते हैं तथा कजं 
कम होता हे । गाय मानवीय जगतु के लिये ईश्‍वर की set 
देन हे।! | i5 
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गोरक्षण भान्दोलन का आरम्भ हुए काफी दिन हो गये 
हे। इसका कार्य क्षेत्र विस्ठृत हें । इसमें गोरक्षण, 
गोपालन भर गोसंवर्धन तीनों कायं आते हें । इन तीनों कार्यों 
की राष्ट्र को बहुत आवश्यकता हे | 

गोसंवर्धत--हमारे देश के अ्रच्छे नस्ल के गाय-बेलों को 
झपने देश में ले जाकर कनाडा, ब्राजिल, सं युक्‍तराज्य आदि 
झ्रमेरिका के देशों ने गोसंवर्धन को पराकाष्ठा पर पहुंचा 
दिया है । वहां यह काम शिक्षित और घनिक लोग ही करते हैं | 
वहां गोसंवर्धन और दुग्धालयों का एक संयुक्त धंधा हे । उसमें 
घनिक लोग लाखों की पूंजी लगाते और शिक्षित मस्तिष्क 
अपनी बुद्धि से उसका संचालन कर लाखों रुपयों का मुनाफा 
कर लेते हैं। भारतीय धनिकों और शिक्षित बेकटों के लिये 
गोसंवधन और दुग्षालयों का बहुत बड़ा और उत्तम कार्य 
क्षेत्र हे। यदि ये लोग इस कायं में हाथ लगाये तो पाश्चात्य 
देशों की तरह यहां भी aaa व्यवस्था हो सकती हें । 

हमारे देश में गोरस से आमदनी होती हे। साथ ही 
नागोरी सारटी, गीर, हिसारी भ्रादि जाति के बछड़ों और बलों 
क्रा भ्रच्छा मल्य मिलता हे यदि अच्छी पूजी से यह ar 
चलाया जाय तो वह लाभदायक हुए बिना नहीं रहेगा । 
इसके साथ ही गायों को कसाई खानों में न जाने देने का और 
दूसरी ओर से गायों की नस्ल सुधार कर उनकी दुग्धोत्पाकता 
बढ़ाने का यदि प्रयत्न कियां जाय तो गोरक्षण आन्दोलन 
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सफन होकर देश में गोधन को समृद्धि हुए बिना न रहेगी। 


गो संहार का निश्चित आकडा जुटाना सर जान बुडरफ 
aa High court के chieb justice के लिए भी ग्रसंभव 


हो गया । फिर भो सन्‌ १६१७ का आंकड़ा सर बुडरफ 
के अनुसार श्रंदाजत्‌ एक करोड़ है। अंग्रजों के शासन 
काल में युद्ध के समय भयानक गो-हत्या हुई थी। आज भी 
हम पाते हैं कि हजारूहजार रुपया मुल्य के बेल और 
ऐसो हो बहुमुल्य we तोल din कर बेच दी जाती 
हैं | क्षणिक स्वार्थ और धन के लिए लोग बहुमूल्य घन 
खो देते हैं । जबकि ये पशु थोड़े ही समय में उतना मुल्य हम 

लोगों को दे सकते हैं। इसी कारण राष्ट्र का गोधन हर वर्ष 
चटता जा रहा है | कसाइयो के हाथों में गायों at .न जाने 

देना, इसके लिए क्रिसानों को वत्तंमान अवस्था में सुधार लाना 

सूखे मांस और हड्डी चमड़े का जो करोड़ों का व्यापार बढ़ता. 
जा रहा हे उसे रोकना, गोपालन के लिए लोगों को प्रवृत करना 
प्रच्छो जाति के जो हजारों जानबर विदेश भजे जाते हैं उनका 
भेजा जाना बन्द करना। चारागाहों और जंगलों के कानूनी 
बन्धनों को शिथिल करना, गोचर भुंमियो का सुधार करना; 
“ गो हत्या प्रतिबन्धक कानून बनवाना, गो-मांस भक्षकों के मत- 
परिवतँन का प्रयत्न करना, भादि और इन सबके लिए 
झावश्यक घन बल और जन-बल का प्रब्रनंघ करना हो गोरक्षण 

गो वंश वृद्धि वं गो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हे । 
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हमारी वेश्य जाति के लिये कृषि और afes के साथ- 
साथ शास्त्रों ने गो रक्षा विकास को भी प्रधान घमं माना हे 
शास्त्रों ने न केवल भावना वश प्रत्युत भारतीय जीवन की 
आवद्यक्ताओं को वास्तविक रूप्‌ में समक कर ही मनुष्यों के 
साथ गौ का यह नाता जोड़ा हे। पर भाज हम इस बात को 
अनावरयक समझ कर छोड़े जा रहे हें गोशालाश्रों की 
बुरी हालत हे गो संख्या की दिनव दिन कमी हो रही हे 
जब कि दूसरे-दूसरे बेश अपने गोघन की वृद्धि में, तेजी से 

आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से fit की संख्या उनके 
यहां भारत से कहीं ज्यादा हे।र्जनटाइना में aq १८७८ 
में १ करोड़ २० लाख गायें थीं जो कि बढ़कर १८९६ में २ 
करोड़ ५० लाख हो Te स्वीट्जरलेंड में १६०१ में केवल १:४० 
गायें थीं.पर १६०६ में १४, ६६, ८०४ हो गयीं । ग्रास्ट्रेलिया 
में गत शताब्दी के प्रारम्भ में एक भी गार्य नहीं थी किन्तु 
सन्‌ १६०६ में ८, १७; ८०० हो गयीं भिन्न-भिन्न जाति की 
श्रेष्ठ गाय ऊचे दामों परं लाकर इतनी उन्नति की गयी हे । 
अमेरिका ने भी बाहरी देशों से गाय खरीद करझ्ाजगो व 
दुग्ध दोनों क्षेत्रों में काफी उन्नति की हे! जबकि भारत में 

१६६५ को पशु-गणाना के अनुसार गो वंश की १५, ८६, ५० 
६२४ यानि लगभग १६ करोड़के थी। जवकि सन्‌ १६६१ की 
AZAA में हमारा गोधन tv, ५६, ७१ ४८९ था यानि . 
१७३ करोड़ थी | अर्थात्‌ ५ वर्ष में यह 1099. डेहू करोड़ . संख्या 
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में कम हो गयी । गो संख्या के अलावा विदेश में गाये अधिक 
दुध भी देती हें दुध की मात्रा भी वहां दिनों दिन बढ़ाई जा 
रही हे इंग्लेड की UTE हानं गाय साल में १२३२ गलन दूध देतो 
हे । लिकन शायर प्रतिदिन ३७३ सेर दूध देती हे । गनंसी को 
गायें एक दिन में १ मन ४ सेर तक दूध देती हैं। हालंड की 
गायें एक दिन में १ मन तक दूघ देती 9 ! 

हमने देखा कि पाइचात्य देशोय गायें अधिक दूध देने को 
क्षमता रखती हैं। ग्राज भारत में. उस तरह की गाये कम ही 
संख्या में पाई जातो हैं इसका ger कारण है कि हम उनकी. देख- 
रेख, खुराक, स्वास्थ्य, सफाई आदि पर उतना ध्यान नहीं देते 
हैं। फिर भी भारत में अच्छी नस्ल को गायों की कमो नहीं हे 
अब हम भारत की कुछ अच्छी नस्ल को गायों का संक्षिप्त 
परिचय प्राप्त करल-- | 
१ Gara की मिले हुये सफेद और लाल रङ्ग की मटमुलरी 
या साहीवाल जाति की गौ इस जाति की गायं खब दुधारु 
होती हें । 
(क) काफरेज नाम की नस्ल - (यह बमबई प्रान्तः में पाई 
जाती हैं 1) यह -गायों कीं एक बहुमल्य नस्ल मानी. जाती हे। 
„ (ख) नागौरो तस्लु-(राजपुताना के जोधपुर. राज्य 0 
पाई जातो हे इस नस्ल के बेल अपनों तेज चाल के लिये 
प्रसिद्ध हे । BAJE 
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` (ग) थापर.का नस्ल--इस नस्ल को गाये भारतवर्ष को 
श्रेष्ठ FATE गायों में से हें । । 
२. काठ्यावाड को गाये 
(क) गीर नस्ल--इस नस्ल को. अच्छी गाय एक वियान 
में Mada ३५०० से ४००० रतल तक दूज देतो Fl कुछ गाय 
एक एक वियान में ६००० रतल तक दूध देती हें। ' | 
' (ख) देवनी नस्ल--इस नस्ल के बेल खेती में भ्रच्छा काम 
देते हें तथा गोएं निजाम राज्य को अन्य नस्लो को तुलना में 
अधिक दुध देती हें। गोएं एक बियान में तीन हजार रतल 
दूध देती हैं । 
(ग) डॉगी--इस नस्ल के पशु बहुत परिश्रमी होते हे । 
(घ) मेवाती नस्ल-इस नस्ल के बेल बहुत मेहनती ओर 
गाएँ दुधार होती हें। यह गोर ग्रोर हरियाना नस्ल की एक 
मिश्चित नस्ल हे। ` 
(ङ) नींमाड़ी नस्ल-इस. नस्ल के जानवर बड़े फुती'ले 
और गाय अधिक दुध देने वाली होती हें । 


३, उत्तर भारत की गाये ` 
5 (क) काकरेज नस्ल-इस नस्ल के TE मारत भर में 
विशेषं मूल्यवान सममे जाते हैं। ये चलने व गांडी खींचने में 


तेज होते हैं तथा ग्रमेरिका nifa देशों में बड़ी संख्या में भेजे 


जाते हैं। 
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बम्बई के घारोडी फार्म कीं मेघों नाम को गौ ने ६ से ८ 


ad की आयु में अपने तीसरे बियान के ३६२ दिनों में ७२५९ 
रतल ga दिया। इसका देनिक ओसत २० रतल पड़ा तथा 


उसी फर्म की रती नामक गौ ने ३३५ दिनों में ६४२३ रतल 
दूध दिया जिसका देनिक औसत १६ रतल होता हे। दुध को 


यह मात्रा इस देश की तथा यूरोप की किसी भो नस्ल के लिए 
बहुत अच्छी मानी जायगी। दिल्‍ली की पशु प्रदर्शनी में भी 


इस जाति के गाय और बेलों को प्रथम पुरस्कार मिला हे | 

ख) मालवी नस्ल--सड़कों पर गाड़ी खींचने व खेती में 
इनका विशेष उपयोग है । ये दुध कम देती हें । 

(ग) थार्परका नस्ल-इस जाति को गायों का झादर 
afas होता है क्‍यों कि ये दूध अधिक देती हैं । बेल परिश्रमी 
और थोड़ी खुराक में अपना निर्वाह कर लेते हें । सरकारी फामों 
में इस नस्ल के पशु पाले जाते हैं। ' 


पंजाब के 9. A. 2. संस्था की कुमार नामक अ ने 
३१३ दिन में ८७३४ रतल दूध दिया | G.E Farm काकि राँची 


की माधुरी नामक गाय दे ३०४ far H ७११६:रतन दूध दिया। 
(घ) बचौर नस्ले--यहं नस्ल उत्तर बिद्वार में पाई जाती' 
हे । इस जाति के बेल काम करने में अच्छे होते हैं। 
३. उत्तर व मध्य भारत की गायें-- 
(क| भगनारी नस्ल -इस जाति को गायें अधिक दूध देने 
के लिए प्रसिद्ध 21 ib Ue NR FIR SD 
(ख) दजल नस्ल--पंजाब में अधिक पाई जाती हे।' : ” 
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(ग) गावल व नस्ल-यह नस्ल मध्य प्रान्त को 9998 नस्ल 
है.। इस जाति को गोएं दुधार मानी जातो हं खिलाने-पिलाने 
की उचित व्यवस्था एवं दख भाल से इनका दूध बढ़ाया जा 


सकता हे। 
(च॑) हरियाना नस्ल--इस जाति का गाऐ अधिक दुध 


देते के लिए अन्य प्रान्तों में भजो जातो ह ये संयुक्त प्रान्त व 
राजपूताना के भरतपुर व अलवर राज्य में पाये जाते ह्‌ । हरि- 
याचा बेल अपनी तेज चाल व 'हल जोतने में अच्छे होते हू । 

. दिल्ली के केटल ब्रिडिंग फाम की १८ नस्ल की गाय ने अपने 
तीसरे बियान के ३१० दिन में ८०७६ रतल दूध दिया । पंजाब 


की सरकारी फाम की एक गो ने प्रतिदिन २१॥ रतल दूध 


दिया । 
(ङ) gia हिसार नस्त -पंजाब के हिसार जिले में यह 


नस्ल. पाई जाती है। ये पशु हरियाना नस्ल को प्रपेक्षा अधिक 
मजबूत होते हैं तथा बेल बहुत परिश्रमी होते ह । 

सन्‌ १६४० की देहली प्रदर्शनी में सरकारी फार्म के इस 
नस्ल के बेल को प्रथम पारितोषिक मिला था तथा वहाँ की 
एक बछ्या ने भी प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया था । 

(च) ग्रंगोल नस्ल -मद्रास प्रान्त का अंगोल नाम का इलाका 
पशुओं के लिए प्रसिद्ध हे। इस जाति के पशु बहुत बड़ी संख्या 
में अमेरिकन नस्ल को सुधारने के लिए अमेरिका भेजे जाते हैं । 


ये. थोड़ा सा सुखा चारा खा कर भा म्रा निर्वाह, कर 


लेते हें । 
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(छ) राठ--नस्ल- इस नस्ल की TT दुधार होती 
बेल बहुत फुती ले, हल चलाने एवं सड़क पर चलने में उपयोगी 
होते 91 इन तीन गुनों के कारण ये निर्धन लोगों के पशु 
समभे जाते हें जब कि नागौरी पशु घनवानो के पशु समझे. 
जाते हैं । 
४, साहीवाल जाति-:- 
. यह अफगान जाति तथा उत्तर मारत की गौझ्नो के मिश्रण 


से बनो 
इनकी गणाना भारत को श्रेष्ठ गायों में हें । 


(क) साहीवाल नस्ल -ये सुख्यतया दुध देने. वाले पशु 
होते हें । ये शहरो' में अधिक पाले जाते हैं इस जातिकी गाये 
२५ से ३४ रतल तक दुध दे देती हे । | 

(ख) लाल रंग की सिंधी नस्ल-इनकी गणना भारत को 

. सबसे ग्रधिक दुध देने वाली. गायों में 91 ये एक दिन में १७ 
से २४ रतल तक दुघ देती हें । 
at) सीरी नस्ल--इस जाति के बेलों की बडी कदर होती 
हे क्योंकि ये रही पहाड़ी सड़कों पर भ्रासानी से १५-मन तक 
बोझ खींच सकते हैं गायों के दूध में चिकनई . की यात्रा अधिक 
होती हे । 

(ग) लोहाती नस्ल--इस जाति के बेल हल चलाने व बोझा 

ढोने में पुव॑तीय प्रदेशों. में. बहुतः उपयोगी होते हैं ये बड़ी : सर्दी 
' गर्मी सह सकते हैं | 
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इस प्रकार भारतीय गायें की नस्लों व जातियों को देखकर 
हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि वे विदेशों को गायों को अपेक्षा 
कम दूध देतो हैं पर वे TIA में उनसे अधिक दूध देने की क्षमता 
रखती हैं। इसके लिए हमें गौप्रों को भर पेट पुष्टिकर भोजा 
देने, प्रधिक प्राराम से रहने ओर ग्रच्छो देखभाल करने की 
जरूरत हे। 

' अब हमें सबसे BET बात पर ध्यान देने को जरुरत है ओर 
ag हे बछिया, गो नस्ल व गोवंश को वृद्धि में सबसे प्रमुख हाथ 
बछिया का हो हे क्योंकि वही आगे चलकर गाय बनती हें व 
age व बछिया पेदा करतो हैं। पर Ta हम पाते हैं कि 
हमारे देश में बछिया को कोई पूछता ही नहीं हे. कहीं भौ मेले 
आदि में जाइये श्रापको समी जगह गायं: बेल दिखेंगे बछियां 
नहीं । क्योंकि afan को कोई खरीदता ही नहीं RI 
मारत एक गरीब देश हे वहाँ के लोगों के लिए भ्रपना ही. 
भरपेट भोजन जुटाना मुश्किल होता है वैसी अवस्था में वे. 
बिया को केसे पालें। बछिया को पालने में काफी समय 
लगता हे । ३-४ साल तक बिना किसी लाभ के खिलाने का 

मार लोग नहीं उठाना चाहते हैं। हाँ जब वह बच्चा दे देती हे 
तब समो प्रसन्नता पूर्वक उसे खिलाना चाहेंगे यदि हम श्राथिक 
दृष्टि से देखें तो शुरू में बछिया को पालने में अवश्य खरचं होता 
हे लेकिन वह पेसा जब बछियां दूध देने लगती हे जल्दी भो ' 
पूरा कर देती हे यदि बड़े पेमाने पर बछिया को उचितं ढंगः से: 
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पाल कर बड़ा किया जाय तो यह रोजगार का बहुत ग्रच्छा 
साधन बन सकती हे! २-४ पशु को पालने में भी ब्यक्तिगत 
फायदा हे पर यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह राष्ट्र की 
उन्नति व ग्राथिक विकास में बहुत ही सहायक हो सकती हे। 
इमलिए देश की उन्नति के लिये हम नागरिकों को चाहिये कि 
` एक ऐसी गो-संस्था खोले जहां बछिया के उचित देखरेख व ढंग 
से पालकर गाय बनाया जाय झौर इन गायों के नस्ल सुधार 9 
लिये अच्छी नस्ल के साड़ों का ही उपयोग करना चाहिये । ऐसा 
करने से गाय ग्रपनी माता से सवाया व उसके बछिया 
डेढ़ शुना दूध देते हें ओर इसी तरह हर पीढ़ी गौर अधिक दूध 
देती हें । बछड़े भी अच्छे बेल व सांड बनेंगे । 
छुरू में ऐसा करने पर कुछ rra हानि को संभावना 
हो सकतो हे क्योंकि पहले हमें ग्रच्छे नस्ल की गायें व सांड 
खरीदने पड़ेंगे उनके लिये अच्छे चारा पानी, देख रेख का 
प्रबन्ध करना पड़ेगा क्योंकि देश में अच्छे नस्ल के ati कीः 
कमी हे । इसके साथ ही इस कायं में प्रारम्भ में अधिक परिश्रम . 
और कुछ समय तक धेयंपू्वंक प्रतीक्षा भी करनी होगी पर हमः 
जानते हैं कि मेहनत व 90 का फल मीठा होता हे और 
सच ही हम पायेंगे कि गायें हमें अपने अच्छे मीठे दूध से संतुष्ट 
कर देंगी । 
` इसके लिए देश के महानुभावों व जनता को सक्रिय कदम 
उठाना चाहिये । इस कार्ये में उन्हें भ्रधिक सफलता भी मिल _ 
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HAS MCSA भी कंम पड़ेगा क्योंकि उनके पास इसका 
अच्छा अनुभव रहता हे । शुर में भ्रवश्य ही अच्छे जानवरों को 
खरोंदने व age बछिय्ों का ग्रावश्यक दूब पिलाने से कम श्राय 
होगी । पर नस्ल सुधार हो जानै पर दूध का उत्पादन और फल- 
स्वरूप आय भो ag जायेगो। ग्रोर यदि हम ठीक ढंग से यह 
कार्य करतो IA कि कुछ वर्षों में गाय न केवल अपना बोम 
उठा लेंगी वरन हर्म व देश को भो लाभ पहुँचायेगों । इसके लिये 
सभी को उचित सहायता व सहयोग देना चाहिये। साथ ही 
साथ भ्रच्छी नस्ल को वे दुधार गाये जो बड़े बड़े शहरों जैसे 
“कलकत्ता, बम्बई TS में भेजी जाती हे ओर दूध सूख जाने 
'पर कसाइयों के हाथों बेच दी जाती हैं, ऐसी गायों का इनं 
'शहरो' में भेजा जाना बन्द कर देना चाहिये क्योंकि यह भी 
TAT के ह्लास का एक सुर्यं कारणा हे | 
___ गोवंश को उन्तति के लिये एक बात यह भी ध्यान देने की 
है कि जिस इलाके में नस्ल सुधार करना हो उसी इलाके की 
अच्छी नस्ल वाली गायों और साड़ों का उपयोग इस कार्य के लिये 
करना चाहिये i भिन्न-भिन्न नस्लों को वणंसंकरता या अन्य 
“इलाके को नस्ल को दूसरे इलाके में लाकर व्यर्थं परिश्रम करना 
ठोक नहीं क्योंकि इस कार्य में afas धन ad होता हे और 
लाम मी नहीं होता वाद में इसके परिणाम हानिकारक ही 
होते Z । भारत सरकार ने Seot land के प्रसिद्ध विशेषज्ञ 
Slo राइट को बुलाया था उन्होंने अपनो रिपोर्ट के पृष्ठ 
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६६. ६८ पर स्थानीय प्रावश्यकता को महत्व देते हुये, हमारी 
ही जेसी जलवायु के जमे का द्विनीडाउ तथा नाइनेरिया का 
उदाहरण देकर. जिस इलाके में जो नस्ल है वहाँ उसीको 
उन्नत करना लाभदायक वतलाय। हे । 

सरकार को इन बातों पर ध्यान देते हुये गो वंश के सुधार 
पर व वंश वृद्धि पर पूणं ध्यान देना चाहिये। भारत के कृषि 
aig के सनु १६१६ के कार्य विवरण में कनेले जी० के० पाकर 
तथा सवंश्री जेथव वुड मेकेंजी, नाइट तथा हेलर ने कहा हे कि. 
qa शक्तिं के साथ पशु वृद्धि के व्यवसाय कों प्रोत्साहन देना, 
बुद्धि करता सरकार का मुख्य कत्तव्य हे। इसके लिए 

१ सरकारी पशु-पालन शालाश्रो' को संख्या में बृद्धि करना । 

2 सरकार को चाहिये कि वह उत्तम-उत्तम नस्ल के देशी 
qg का पालन करे तथा इन नस्लों को रक्त शुद्धि बनाए रवखे। 
aier एच० ईयन्स के कथमानुसार बर्भियों की संकर जाति की 
सन्तान पेदा न करने की नीति ही बर्मी ati के अत्युत्तम 
गुणों को बनाए रखने में सहायक हुई हे। मेजर वाल्डे का भी 
कहना हे कि संकर जातिको नस्ल उत्पन्त करना या विदेशी 
रक्त मिश्रण करने से अन्य नस्लों का ह्लास होता है। 

३, पणु बृद्धि के लिये गोचर भूमियों को निर्धारित करना 
व उनकी रक्षा करचा। Siz 

४. सरकारी या दूसरे प्रमाणित फार्मो से उत्तम श्रेणी के 
पशुभ्रो' का वितरण करना _ | 
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मनुष्य जाति के लिए गाय का महत्व इस बात से स्पष्ट हो 
जाता हे कि संसार की आधुनिक सभ्यता भी, जिसका अत्यन्त 
उत्कष यूरोप और अमेरिका में हुआ है, ATA को गाय का तरूणी 
समती हैं। वडंसवर्थं ,टाल्स्टाय तथा मिलो हेस्टिंग्ज बहुतेरे 
दूसरे लेखको' ने गाय को मनुष्य जाति.को 'गूगी मा 
आर 'दूध पिलाने वालीं मा” कहकर .निर्देश किया हे। इसलिये 
भारत जो मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जिसके निवासी अधिकांश 
दघ अन्न साग भाजी पर dy करते हैं, गाय का इतना 
झधिक महत्वपूरण स्थान ग्रहण करना ग्राइचयं की बात नहीं हे 
'खुराक' wal की प्रथम समस्या 
भारतीय पशुभ्रों की श्रवनति ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ 
से हो शुरु हुई जब उन्होंने हमारे सामने नई सभ्यता को रक्खा । 
इसके साथ अच्छे खुराक को कभी गोचर सुमियों की कमी, 
पैसा पेदा करने वालो खेतो को महत्व दिया जाता, 
Sq का महत्व वह जाना, बेलो की उपयोगिता कम हो 
Kia वारणा हं भारत की जनसंख्या में 
लेकिन वाहनों पयोगी व टूघार पशुओं की संख्या दिन 
i 


8 
a. 


बदिन कम होते जा रद्दी हे Sarena लिख चुके हें ! : 
गो की उपेक्षा-सारे भारत में १६३७ में कुछ इलाकों में 


जांच कर पाया गया कि सभी जगह गायों को वेलों को जुठन 
दिया जाता हे । गाय व बछिया को खुला छोड़ दिया जाता L 
जिससे वे गोचर भुमियो' में कुछ आहार प्राप्त कर सक । 
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ait 


-पाहने 


श्री मकुन्द लाल गो-संवर्धन एवं गो स्वास्थ्य का 


cco Panin AMINE कते, हमे! Collection. 
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उसी से अपना निर्वाह करं शाही कमीशन भी इस निष्क्रषं 
पर पहुँचा कि गो के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया 
जाता हे । इसके अलावा भेंसो' का गाय की अपेक्षा प्रधानता दी 
जाती हे लेकिन यदि सच पूछा जाय तो भेस के दुध की अपेक्षा 
गाय का दूध अधिक श्रेष्ठ है । यू तो गाय के दुध में भेस के 
' दुध की अपेक्षा घो का अंश कम होता है फिर भी भंस के दूध 
की अपेक्षा वह बच्चो' तथा ग्रशक्‍तो के लिये अधिक उपयोगी 
होता है । वह आसानी से पच जाता है। और जितना अच्छा 
सूखा दूध गाय के दूध से- बनता हे भेस के दूध से नहीं। 

गौ किसी समाहत वंश की हो या साधारण नस्ल की, अच्छी 
तरह खिलाने-पिलाने पर उसकी दशा सुधरेगी हो । हो सकता है 


कि अच्छी खुराक देने पर भी गाथ अधिक दूध न दे पर इसका 
परिणाम यह होगा कि उससे उत्पन्न होने वाले बछड़े बछिया 


के लिये उन्नति की अ्रधिक सम्भावना होगी। उस हालत में 
वह अच्छी गाय या अच्छा सांड या वेल बन सकेगा । 

' वर्षा ऋतु में हरी घास व चारा प्रचुर मात्रा में होता है। 
पलु वड़े आनन्द से चरते हें । घर पर भी हरा चारा पाते हैं किन्तु 
वर्षा ऋतु समाप्त होते ही उन्हें, कटा पुआल खाना पड़ता हे ! 
` इससे उनका पेट तो श्रवस्य भर जाता है पर उत्तम पोषण तत्व 
नहीं भिल पाते ह 1 जिससे पशु कमजोर हो जाते ZI 

: इसके लिये हमें चाहिये कि वर्षा ऋतु में हुई अधिक घास को 


इस ढंग से सुखाकर रखा जाय कि चे जाड़ेव गर्मी में मी काम. 
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- सं आ सकें इससे पशुओं का बहुत हित होगा । इसके लिए 
. ऐेसो प्रणाली चली ग्रा रही हे जिसके द्वारा हरी घास को बड़े- 
- बड़े कोठारों जिसको साइलो कहते हें-में दबाकर रखते हैं और 
हरी घास का मौलम समाप्त हो जाने पर काम में लाते हैं। ऐसी 
चास को साइलेज या दाव घास कहते हैं | यूरोप-अमेरिका आदि 
adr के किसान बराबर इसी रीति से चारा इकट्ठा कर रखते ह 
शोर अपने पशुम्रो' को निबेल होने से बचाते हे। 
' इसके भ्रतिरिक्त भूसा, खल्ली, कोराई, चोकर भूसा, चुस्त, 
आदि गायो को दिया जाता हे यह आसानी से मिल. जाता हे 
“और उसे खाकर पशु अधिक व बढ़ियां दूध देते हें । श्रतः हमें 
पशुओो' को प्रतिदिन ग्रच्छी से अच्छी खुराक जिसमें खल्ली| 
चुन्ती ह्री घास आदि सभी चीज हो' अवश्या देनी चाहिये। 
खुराक ही गोय्रो' के विकास की प्रमुंख व प्रथम सीढ़ी है। 
किसी भो राष्ट्र की वेयक्तिक क्षमता, बहुत कुछ उसके 
भोजनाहार पर अवलम्बित हे। इसलिए कोई राष्ट्र तभी स 
$ हो सकता हे जबकि.उसके हाथ में अन्त दूध सम्मन्धी पौ 
आहार करते का ठीक प्रबन्ध हो। और गाय ही एक ऐसा 
हैं जो अपने गोवर हाँइ-माँस के द्वारा वाद तेयार करके उ 
भूमि को बनाती है, और इ प्रकार प्रत्यक्ष रुप से पौधों: 
तेयार करती है और पौधों के द्वारा मनुष्य को। तथा : 
रुप से दूध, धी, क्रीम, पनीर मक्खन आंदि स्वादिष्ट 
को पेदा करके राष्ट्र'क़्ो बनाती हे ।. 
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भारत में पशु्रों से तीन ger काम लिया जाता हे--(१) 
दूध .क़्ा (२) खाद का (३) जोतने और ढोने का.! यहां पर 
' इम खाद के बारे में वणान करगे 1 
भारत एक कृषि प्रधान देश हे। खाद का विषय कृषि से 
सम्बन्ध रखता हे । गोपालन और कृषि कमं का इतना गहरा 
सम्बन्ध है कि एक के बिता दूसरे की उन्नति असंभव हे। खाद 
पशुभ्रों से बनती हे व खेतों में काम ग्राती हे। खाद का महत्व 
इस बात से भी पता चलता हे कि १००० करोड़ वाषिक आय में 
से २७० करोड़ रुपया गाय बछडे की खाद से आता हे । 
जिस प्रकार मानव शरीर को चलाने के लिये भोजन की 
झावश्यकता होती हे उसी प्रकार पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बनाये 
रखने के लिए खाद की जरूरत होती हे। भारत में geal की 
उवंरा शक्ति. दिनानुदिन कम होती जा रही हे, उपज घट रही 
है। आज हमारी घरती सुखी है, प्यासी हें। उसकी भूख को 
मिटाने के लिये हमें उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन रुपी खाद देने 
की जरुरत है । 
यों तो अनाज की कमीं संसार के कई देशों में रही हे ्रौर 
है भी पर भारतवर्ष में जब ऐसा होता है यह mafas विचित्र 
स्थिति हे इस देश के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा था-- 
“भारत में लगभग सभी जगह साल में दो फसलें बोई 
. जाती: हैं ओर यहाँ अकाल नहीं पड़ते ओर किसान को बहुत 
पवित्र माना जाता हे ४" 
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भारत के ७० प्र० लोग खेती का TAT करते हैं फिर भी. 
यहाँ का किसान दुनिया के सभौ उन्नत राष्ट्रों के किसान को 
झौसत उपज से कम झनाज पेदा करता हे। नीचे लिखी तालिका 
“द्वारा हम कुछ प्रमुख देशों में खेती पर निर्भर व्यक्तियों को 
संख्या जान सकते हें-- 


एक सो व्यक्तियों में से 

meam | १० . 
अमेरिका ६ 
ss 

कनाडा | १२ 
फ्रांस : 16 
रूस ३३ 
जापान ` "३४ ' 
बेल्जियम... 2 q 
पाकिस्तान ` Tear ac 
भारत ७० 


| इसका सुख्य कारणा यह है कि हम धरती से फसलों के जरिए 
“उसके पोषक तत्वों को निरन्तर खींचते रहते हैं पर उसकी 
भूख को मिटाने की कभी चेष्टा नहीं करते हें। [इसके साथ ही 
साथ भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हे जब 
: कि पश संख्या में भारी कमी आती जा रही हे जसा आगे लिखा 


जा चुका हे। 
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` इसके साथ ही साथ हम ये भी पाते हें कि भारत में 
मुश्किल में १० Mo २० प्र० तक भूमि खेती के लिये उत्तम हे 
६० प्र ७० प्र० भूमि सूखी ऊपर हे इस थोड़ी सी खेती योग्य 
भूमि को भो हम उचित खुराक नहीं दे पाते हैं जहां १ रु० को 
आवद्यकता होती हे वहां हम २ पेसा या १ आना से काम 
चलाना चाहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप a भी हमें उसी 
अनुपात में मिलता हे । श्रत: उपज बढ़ाने के हमारे पास दो 
हो साधन हैं या ati खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया जाय | 
या अभो हमारे पास जितने खेत हें उनसे ज्यादा अन्न 
'पेदा किया जा सकता हे। 

जहाँ तक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करने का प्रश्‍न हे वह्‌ 
उतना सरल काम नहीं हे। इसलिये हमारे पास सबसे सरल 
रास्ता हे adaa खेतों से अधिक से अधिक उपज बढ़ाएँ। 
गच्छ उपज के लिए भूखे खेत की उचित खुराक दें व प्यासी 
घरती की प्यास बुझाएँ | पानी की ध्परवस्था तो कुछ ग्रंशों में हो 
गई हे। भारतीय किसान बहुत कुछ वर्षां पर निर्भर करता हे। 


. खाद का महत्व- 
संसार के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता डा० टायतबी ने कहा हे कि 
संसार में इक्क्रीस . सम्यताएं इसलिए कालकवलितु हो गई कि 
उन्होंने मिट्टी से समी तरह का खजावा लुटा पर बदले में उसे 
कुछ न दिया। क्या ऐसे बॅक की कल्पना को जा सकती हे जहाँ 
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से रुपया तो बराबर निकाला जाता रहे पर उसमें पेसे न जमा 
किए जाएँ। वहां हमारी धरती की भी कुछ ऐसी हालत हे। 
हमारे देशकी मिट्टियों में उगाई जाने वाली फसलें ४२ लाख 
रन नाइट्रोजन, २१ लाख टन फास्फोरस भ्रोर ७३ लाख टन' 
ciate खींच लेती हैं। जबकि बेलजियम में १७८ पौंड नीदर 
लड में १८१ पौंड और जापान में ५०८ पौंड फो एकड़ रासा- 
यनिक खाद दी जाती हे, वहां भारत में रासायनिक खाद की 
कुल मात्रा २ पोंडफी एकड़ से भी कम है। यही कारण हे कि 
जहाँ उन्नत देश का किसान ४१२१ पौंड घान झोसतन फी एकड़ 
पैदा करता हे वहाँ का भारत का किसान १२२२ पौंड पेदा 
करता हैं। नींदरलेड में गेहं को फी एकड़ उपज ३१३० पोंडहे 
जबकि भारत में Yao पौंड हे ! इसी तरह बेलजियम में मक्का 
कौ उपज ४१०४ पौंड फी एकड़ हे तो भारत में कुल ६५१ 
asl इसलिए जरूरत इस बात की हे कि हम अपनी भूखी 
घरती को तत्काल खुराक पहुँचायें। इस बात को आज से 


बीसों साल पहले महात्मा गांधी ने अनुभव किया था उन्होंने 
कहा था! | 


safe भूमि भली रहेगी तो देश भूखा तड़प सकता हे, 

इसलिए हमें घरतीमाता की मुख को मिटाने के लिए'कोई कसर 
नहीं रख छोइती चाहिए। धरती माता के' वे सपूत जो घरती 
की भूख प्यास की चिन्ता करते हैं घरती के घन के सच्चे 
प्रधिकारी हैं 1” 
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हमारी सरकार बड़े पेमाने पर रासायनिक खादों का उत्पा- 
दन करके खेती को सुलभ व अ्रच्छी बना रही हे। . विदेशों से 
भी विदेशी gar की कठिनाइयों के बावजूद भी रासायनिक 
खाद मंगवा रही हे । परंतु हम जानते हैं कि कम नमी वाली 
भूमियों में रासायनिक खाद डालने से फ्रायदा नहीं हो सकता । 

सब प्रकार की खाद और खेती की उर्वराशक्ति को बढ़ाने 
वाले पदाथो' में-खलिहान की खाद यानि गोबर की कम्पोस्ट 
खाद श्रेष्ठ हे। बम्बई प्रेसिडंसी के कृषि विभाग gare किए 
'जाने वाले प्रयोगों के दवारा यह साफ ATA हो गया है कि 


गोबर की खाद जब चूणां कर दो जाती है तो भारत में प्राप्त 
होने वाली खादों में सबसे अधिक लाभदायक होती हे । 


` खेतों को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें 
गोबर की खाद ४ से ६ इंच हमेशा डालनी चाहिए । यदि हम 
खेतों में खाद देने में १ रु० खचं करते हैं तो भूमि भो हमें उसके 
बदले में डेढ़ गुनी या दूनी कीमत का अन्त भी दे देती है । भारत 
में करीब ८० करोड़ टन ताजा गोबर हर साल होता है जिसमें. 
से.४० करोड़ टन गोबर हर साल ईंधन के रूप में We में 
जल जाता हे। यदि इस गोबर को ईघन के बजाए खाद के 
रूप में इस्तेमाल करें तो ५० लाखं टन भ्रधिक अनाज पेदा 
किया जा सकता हे । | 
श्रीयुत ste एच जानी ने अपनी “Romence of the. 
cow नामक पुस्तक में बतलाया हे कि “मान लें कि करीब 
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५० एकड़ जमीन में खेती होती है और इमका केवल दसवा. 
हिस्सा खलिहान की खाद पाता हे, ऐसी अवस्था में यदि दोष 
४५ करोड़ एकड़ जमीन भी खलियान को खाद पा सके तो 
लगभग ४५९ ५=२२५ करोड़ रुपये का वाषिक लाभ होगा। 
परन्तु इसके सिये TEA की आवश्यकता होगी । प्रत्येक पशु 
झौसतन ५ टन खाद प्रतिवर्ष देता हे, ऐसी अवस्था में लगभग 
५७ करोड़ पशुओं की आवश्यकता होगी जो सम्पूर्ण कृषि. करने 
योग्य खेतों को काफी खाद दे सकें। परन्तु भारत में सुष्किल से 
इसको तिहाई संख्या TI को होगी, इसलिये भ्रीयुत डब्ल्यू 
इटर साहब ने लिखा हे कि “कृषि की उन्नति के मार्ग में दूसरी 
रुकावट हे खाद की कमी। यदि पशुश्रों की संख्या भ्रधिक हो . 
तो खाद भी भ्रधिकं मिल सके । 

खाद के साथ साथ भारत में कृषि कार्य का आधार केवल 

मात्र वेल gl क्योंकि हमारे किसानों के पास इतना पेसा 
नहीं हे कि वे. ट्रक्टर mie ग्राधुनिक खेती के यन्त्र खरीद 
सके । इसके अलावा छोटे खेतों में व पहाड़ी खेतों में ट्रक्टर काम 
नहीं दे पाते हें। पर पशु हृत्या के कारण प्रतिदिन कम से कम 
१० हजार बेलों का वघ किया जाता है जिससे कि ३५ हजार 
एकड़ भूमि जोतने की शक्ति कम हो जाती हे यदि प्रति . 
एकड़ ३ मन भी अनाज उत्पन्न होता हो तो प्रतिदिन एक 
लाख भन भ्रनाज की उत्पादन शक्ति की हानि हम कर 
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इसके भ्रतिरिक्त मरे हुए जानवरों की हड्डियों को विदेश 
-भेंज देने से फास फोरस चला जाता हे मरे हुए जानवरों को 
खेत में दबा देने से श्रच्छी खाद बनती हे । 


गोवंश का आर्थिक पक्ष 


महात्मा गांधी के विचार में गो रक्षा के प्ररन के भ्राथिंक 
'पक्ष को ठीक से उठाया जाय तो इसका नाजुक घार्मिक पक्ष भी 
अपने आप YAH जायगा। श्रार्थिक दृष्टि से गोहत्या को बिल्कुल 
'निरथेक बना देना चाहिए और ऐसा किया जा सकता ê । 
लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया. भर में, हिन्दुओं के पुज्य पशु गाय 
को मारना कहीं इतना सस्ता नहीं जितना हिन्दुओं के इस देश 
में हे । इसके लिए में ये सुझाव ET 一 

(१) सरकार खुले बाजार में बेचे जाने वाले हर पशु को 
, ऊँची बोली लगाकर खुद खरीदें । 
(२) सरकार सब बड़े-बड़े शहरों में अपनी ओर से दुग्घ- 
. शालाएँ चलाये जिनसे लोगों को सस्ता दूध मिल सके । 
( ३ ) सरकार अपने पाले हुए मृत पशुभ्नों को खाल ओर 
हड्डियों का उपयोग करने के लिए चमड़ा कमाने के कारखाने 
चलाए और दूसरों के मरे हुए पशु भो खरीदे | 

(४ ) ग्रादशं पशुशालाएँ खोली जाये ओर यह सिखलाया 
जाय कि पणुओं को केसे पाला जाता है ओर उनकी नस्ल कसे 
-सुघारी जाती हे। 
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(५. ) पशुभ्नो के लिए यथेष्ट गोबर-भूमियों को व्यवस्था 
.होनो चाहिए. और पशुपालन के लिए अच्छे से भ्रच्छे विशेषज्ञ 
दुनिया भर से बुलाकर लोगों को पशुपालनका वज्ञानिकतरीका 
सिखाया जाय। 
(५ ) इस काम के लिए एक झलग सरकारी विभाग 
खोला.जाय जो लोगों को पशु के बारे में मदद दे सके । 
बढ़े, बीमार र अपंग पशुओं को देख भाल इस योजना में. 
झा ही जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस योजना पर भारी . 
' खरचं होगा, लेकिन यह एक ऐसा बोझ हे, जिसे सब राज्यों को 
खुशी से उठाना चाहिए। 


इस कायं से इतनी smadi होगी कि बेकार पशुग्रों के : 
पालने के खर्च के अलावा राष्ट्र को भी लाभ होगा | 
गोवंश भारतको HF व्यवस्था की ईट हे। जिस पर भारत का 
सामाजिक, धामिक, रार्थिक एवं घरेलु उद्योगों का महल खड़ा 
हे- यह गाय है । गोवंश भारत मात्र का मूलघन हे। लेकिन 
हम अपने मुलधन को हर क्षण घटाते जा रहे हैं । 
गो संख्या सन्‌ १९६१ में हमारा गोघनकरोब १७१।२ करोड़ 
था । यदि प्रत्येके गोवंश का औसत मूल्य १००) हो तो यह 
सम्पत्ति १७४२ अरब रुपये को हुई । सन्‌ १६६७ में यह संख्या 
लगभग १६ करोड़हो गई। इस तरह हमने ग्रपने सूलधन में 
Wat में ११॥२ अरब रुपये खो दिये। जब कि २ प्रतिशत की, 
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प्रतिवषं के हिसाब से वृद्धि होनी चाहिये। १ करोड़ 
७५ लाख की वृद्धि होनी चाहिए थी। इस तरह हमने सब, तीन 
ma रुपये ५ वर्ष में खो दिए। 

गोदुग्ध भारत में १'९६५ की TY गणना के' अनुसार १६ 
करोड़ गोवंशज हे। इनमें ८ करोड़में श्राधे बेल शर आधी 
संख्या गायों की हे इस हिसाब से भारत में ४ करोड़ दुधारी 
गोग्रों की संख्या हे। गौ ४ महीने से लेकर १८ महीने तक दुध 
देती हे यदि सत ६ महीने भी रख लें तो सारे साल में २ 
करोड़ गायें दूध बेती हैं । यदि प्रत्येक गाय का दूध ४ किलो भी 
रख लें तो 'भारत भर में ८ करोड़ दूध प्रतिदिन पेदा होता हे 
जिसका मार्केट मूल्य ८ करोड़ रुपया हे। इस हिसाब से दूध घी 

ऐक दिन को ओय--८ करोड़ रुपया 
एक महीने की आय ८% ३० करोड़ रुपया 

एक वर्ष की भ्राय--८>%३०९१२ करोड़ रुपया 

२८८० करोड़रपया | 

भारत सरकार का उद्योग मिलाकर भी इतनी आय नहीं | 
कर पाते जितना हम केवल गाय दूध से कर लेते हैं। 

गोबर-- प्रत्येक गोवंश का AT भर का गोबर ५ टन होता 
हे। गोबर में २ प्रतिशत फासफेट हे जबकि सिन्द ग्रादि कार- 
खानों में उत्पन्त खाद में २० प्रतिशत फासफेट रहता हे इस' 
हिसाब से एक मन: ,बिलायती खादः १० मत्त “गोबर के: बराबर 
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हे मोर एक टन विलायती खाद १० टन गोबर की कीमत के 
बरोबर हे। 
इस हिसाब से यदि हम एक टन .गोबर का Yq ४०) 
भी मान ल तो 
वर्ष मर का गोबर--१६ करोड़ गोवंश % N. टन = 
८० करोड़ टन 
„ » गोबरका FAH सुल्य-+८० (४० ०३२०० करोड़ 
इस प्रकार केवल गोबर की कीमतही AT भर में २५-२६ अरब 
रुपये हो जाती हे 1 
गोमृत्र-गोबर के म्रतिर्क्ति गोमुत्र का खाद मुल्य अधिक 
` हे। यह जलोय पदार्थ हे। सरलता से जमीन इसे तुरंत TET 
कर लेती हैं और गोमुत्र भ्रपना फल दे देती.ह । 
प्रत्येज गीवंशन डा० लेंटर, जो प्रसिद्ध पशु विशेषज्ञ हैं, 
की=गणना के भ्रतुसार ३३४७ पौंड ga देता हे। इस 
सुत्र मं 
३० सेर नाइट्रोजन 
३२ सेर फासफेट 
२८ सेर पोटाश पाया जाता हे । 
. इसके तत्वों का बाजार-भाव ९००) हे । मगर इसे यदि हम 
_ १००) भी मान लतो 
` २६करोड़ गो वंश संख्या था | 
> ३६ अरब रुपया वषं मरघे मृत्र का मूल्य ` 
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इस प्रकार.केवल गोबर और सूत्र का सूल्य ४१ अरब साठ 
करोड़ रुपये ê) 
गो संतान के कुल सूत्र से 
४०० करोड़ पौ० नाइट्रोजन 
२००. करोड़ ,, फासफोरस 
४०० करोड़ ,, पोटाशियम _ 
वर्ष भर में उपलब्ध होते हैं। यह उपज सिस्द्री जसे खाद के 
१० कारखानों कौ उपज से भी अधिक हे। . 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी संतान हमें इतना अधिक 
घन एक वर्ष में दे देती हे फि हमारा विदेशी कर्ज उससे उतर 
सकता है। भारतीय खेती को उपज के लिए गोबर-सून्न खाद 
सबसे सूल्मवान. हे । विलायती खाद से उत्पन्न अन्त तथा सब्जी 
झादि स्वादहीन हो जाती हे। खेत भी कुछ वर्षो में का बुइक 
हो जाते हैं । विदेशों से खाद मगथाने पर झरबों रुपयों का कजं 
देश पर बढ़ता भी हे। E 
गांय के मांस, हड्डी, ततिं, खुर सींग आदि के उद्योग से भी 
अरबों रुपयों का फायदा होता है। वे पशु जो भ्रपनी मौत से 
` भरते हैं वे ही हमें. बहुत लाभ पहुँचाते हैं। जीवित पशुओं को 
मरवाने से हमें हानि ही होतो हे। 
उपयो गिता मौलबी साहब का वक्तण्य-गो कितनी भ्रधिक 
उपयोगी प्राणी हैं. इसपर एक मुसलमान मोलबी श्री अहमद 
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मुख्तार साहब ने एक पुस्तक लिखी हुँ-जिसमें. कुरान शरीफ 

¦ और हदीज म्रादि के प्रमाण देकर गो मांस भक्षण का निषेध 

o बतलाया है। घमं की बातको छोड़कर दूसरी तरह से विचार 

करने पर भी गो मांस भक्षण संसार की उन्नति में तथा भ्रथंशास्त्र 

की पद्धति से भी हानिकारक है। उसका एक सीघा सादा 

हिसाब मोलबी साहब पेश करते है-- | 
एक गाय का वंश ' 

मानलो कि एक गाय १८ वर्ष तक पाली गई और उस गाय . 

के वेश की गायें जीती रहीं म्रोर ब्याती रहीं। मान लो कि उससे 

'जो बड़ा परिवार हुआ उसमें आधी गाये ओर ig बेल हुए, 

तो १८ वषं में मेरे हिसाब से २४८ गाय और २४८ बेल मिलकर 

एक गाय की ४९६ ग्रौलाद हुई । इनमें से हर एक गाय जवानी 

सें श्राकर एक बछड़ा उत्पन्न करती. हे श्रोर कभ से कम yer 

यानि छ. महीने तक रोज तीन सेर दूष देती हे तो १८ वर्ष का 

दुध ६७०६ मन होता हे। इस दूध की कोमत चार रुपया मन के 

' हिसाब से भो GS तो २६८३६) रुपया होता हैं । इस दृध में से 

सेर में एक gels मक्खन निकाला जाय तो १६७७२॥) सेर 

मक्खन निकालता हे ग्रोर रुपये सेर के हिसाब से १६७७२॥) दाम 

आता हे। लेकिन भाव इससे बहुत तेज हे। | 

3 यदि एक गाय की को मत १५) मान लें तो २४८ गायों की 

IRR ३७२०) रुपया होते.हे १८ वर्ष में दुध और गाय क्री 
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कीमत मिलाकर ३०५५६) रुपये आते हैं और २४८ गाये. भ्रपना 
जो वषा बढ़ती हें वो AAT | 


बैल का हिसाब 

एक गाय से १८ वर्ष में २४८ बेल हुए। बेलो की एक 
जोड़ी ५० बीघा खेत जोतती हे म्रौर हर बीघे में ४ मन अनाज 
होता हे बेल के काम को आधी उम्र यानि& वर्ष का 
हिसाब लगाने से वाषिक २४८०० मन WAIT उत्पन्न होता 
है तो & वषं २२३२०० मन MATH उतपन्न हुआ। अन्दाज से 
अनाज का भाव दो रुपया मन भी WE तो अनाज से४४६४०० 
रुपये MA । एक बेल का मूल्य केवल१५) THE तो ३७२० होगा 

इस तरह एक गोमाता के संतान की कमाई ४८०६७६ 
` रूपये होते हैं । ः 

गाय के वध का हिसाब 

मौलवी साहब कहते हैं कि पूरे हिस्दुस्तान में कितनी गायों 
का वध होता है इसका हिसाब प्राप्त करना मेरे लिए बहुत 
कठिन हे फिर भी १००० वर्ग मील जमीन में जहाँ ६ लाख 
आदमी रहते हैं, इसका मेंने हिसाब लगाया हे । इस ६ लाख 
की आबादी में १००० वर्ग मील भूमि के अन्दर प्रतिदिन ५८ 
५९ के हिसाब वाषिक लगभग २१००० गायों बेलों को जबह 
“किया जाता हे। 

इन मारी गई २१००० गायों को यदि १८ वर्ष तक पाला 
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जाय और इनका वंश बढ़ने दिया जाय तो १८ वर्ष में इस 
पशु वंश की संख्या १०४१६०० हो जातो हे dir प्रत्येक की 
. कीमत १५)-रक्ली जाय तो सब पशुझों का मूल्य १५६२४००) 
रुपये होते हें। इन गायों का दूध १८ AT में ६४१६७६०००) 
रुपये का होता है। म्रौर इन बेलो तथा इनके पेदा किये जाने 
वाले अनाज कां :मुल्य मिलाने पर ६४५२५२००००) रुपया 
होता हे इन गायों व बेलों को सारी कमाई मिलाकर 
मिलामर १००३२३५३०००) रुपया होता हे - 
99 हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि पुरे भारत को गायों 
का हिसाब कितना बड़ा होगा मौलवी साहब फरमाते हें कि 
गाय की हिंसा न करके यदि उसका पालन fear जाय तो 
उससे देश बहुत भ्रधिक सम्पूर्ण हो जाय | 
मुसलमानों की इष्टि में गाय का महत्व 
गाय ऐसी पशु हे कि संसार के सब जाति के प्रति समान 
भाव रख अमृत पिला जीवन वृद्धि करता हे! गाय 
„ ही एक पशु रूप में साक्षात देवी हे जो feat की गल्तियों 
और अत्याचारों की ओर हो घ्यान न दे सबकी भलाई करती 
हेग्रोर बदले में: कुछ नही माँगती हे। गांव हो पृथ्वी पर 
` अभृत का भरडार व रत्नों की खान है। प्राय! हम सुसल्मानों 
si 2 वघ. के लिये दोष: देते हैं पर. इतिहास ना देखने पर 
om कि मुसल्सानों के घमं में भी गायों का. वघ.पाप माना 
“गया है गो मांसः भक्षण का निषेध Rr: :.. . 
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हुमायूँ की गो मांस से घृणा 

एक बार ईरान जाते समय हुमायू' को दिनभर में एक 
बार भी खाने का अवसर नहीं मिला। रात के समय पड़ाव पर 
पहुँचने पर उन्हें बड़े जोरों की भूख लग रही थी । उन्हें पता 
चला कि उनके सोतेले भाई कामरान और माँ रायकी बेगम 
का पड़ाव भी निकट ही हे। यह जानकर हुमायू ने अपने 
नौकरों को भेजकर कामरान के पास से कुछ भोजन मेंगवाया 
भोजन में थोड़ी सी तरकारी और कुछ मांस पदार्थ थे। 
बादशाह थाल पर बेठ तो गये किन्तु सहसा उन्हें एक शंका: 
हुई किं हो सकता है इस भोजन में गो मांस हो। उन्होंने पुछा 

तो पता चला कि उसमें गो माँस ही 91 इस पर हुमायू' 
उहिग्न होकर खेद पूणां उद्ग्पर प्रकट करते हुए उस भोजन. 
के थाल को बगल में सरकाकर दिया और केवल एक गिलास 
शरबत पीकर ही वह रात काटी। दूसरे दिन उन्हें भोजन 
_ मिला ।” 

[उययु क्त घटना हुमायर के खाख नौकर 'जोहर' ने हुमायूं 
की कुछ स्मरणीय बातें फारसी में लिखकर रक्खी थीं जिसका | 
अनुबाद dian में मेजर चल्सं Wa ने सनु १६०४ में 
किया था | | 

इससे यह सिद्ध होता है कि सुगल बादशाह garg गो 
मांस भक्षण के कितने विरोधी थे। 
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ग्रकबर--अकबर बादशाह ने ग्रपने समय में 99 राज्य में 
गोबघ बन्द कर दियो था और उनके समय में किसी भी जाति 
को गोमांस खाना मना था उसका उलंघन करनेवाला दोषी ठहरा ` 
कर दंड का भागी होता था। | 

सनु १६११ में अफगानिस्तान के बादशाह महानुभाव अमीर 
हबीबुल्ला खाँ इस देश में राये थे और ठीक ईद के शुभ अवसर 
पर उन्होंने देहली पदापंरा किया था । वहाँ के होने वाले भावी 
गो-बघ को वेदना से हिन्दुओं को दुःखी देख उन्होंने भो गोबध 
होना बन्द कर दिया । ; K 
` १९१३ में मुसलमान भाइयो के सहयोग और उद्योग से ईद 
के मौके पर ग्रयोध्या और कलकत्ता में गोवध न हो सका । : 
असिद्ध मुस्लिम नेता मौलाना मुहम्मद झली ने गांधीजी को 
उनके २१ दिन के उपवास की समाप्ति पर एक कसाई से जबह 
के लिए ले: जातो हुई गो-को खरीदकर गांधीं जी को भेंट दिया . 
जिसे गांधीजी ने सबसे भ्रधिक मूल्यवान भेंट माना था-(माधुरी) . 

. दूधका वेज्ञानिक व ग्ायुवेदिक मल्य 
...दुध--इध में शरीर को क्रियाशील रखने वाले सभी गुण 

पाये जाते हें । इसमें मुख्यतः पानी, प्रोटीन, चीनी, स्नेह ax 
खनिज पदाथे होतेहे । : 
... सहान वेज्ञानिक टामस एडीशन ने; सच कहा हे कि “केवल 
दूध ही नपातुला भाहार है, और इसको ANA बत्ताने वाला 
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- चेह महान रासायनिक हे जो दूर से भी दर है।” गाय का दघ 
माँ के दुघ से बहुत कुछ मिलता जुलता होने के कारण बच्चों के 
उसके बदले. में बिना किसी संदेह के दिया जा सकता है। . 


भारतीय ओषधि विज्ञान के सुप्रसिद्ध संस्थापक चरक ने 
अपने ग्रन्थ में लिखा हे-“द्ध सामान्य रुप से मनुष्य तथा समस्त 
* चतुष्पद जानवरों के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक 
होता है 1 गाय का दुध सबसे अच्छा होता है। यह बच्चों को : 
जीवन, जवानों को स्वास्थ्य और get को शक्ति प्रदाने करता 
हे 1” इसी प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कौंसिल ने घोषित 
किय हे कि गाय का विशुद्ध और ताजा दूध, संवपिक्षा हितकर 
गौर विश्‍वस्त पोषक तत्त्वों से भरा होता हे और उसमें लाभ- 
दायक वेक्टोरिया के जीवाणु तथा दुसरे स्वास्थ्यप्रद उपकरणा 


होते हें।” ` 


गोंडल के ठाकुर साहब स्वर्गीय महाराजा सर भागवत सिंह 
ने अपने Short History of Aryans Medical science — 
(आयंन-में डिकल साइन्स ) में लिखा हे--“दूध में शोधन शक्ति 
बहुत होतो है । प्राधुनिक भारत में जबकि चारों ओर जीवन 
` की कमी और मोत की अधिकता विराज रही हे, दूध की उप- 
. योगिता के बारे में जो कुछ कहा जाय वह कम ही होगा” 
गाय क्रा दूध पथ्य, पिता और बात रोगत्ताशक ua, 
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श्षारीरिक बल को बढ़ाने वाला हे दूध का सदेव सेवन करने 
वाले मनुष्यों के लिए जरा तथा सवं रोगनाशक हे ? 
` दही-दही से पेचिश aga आसानी से द्र हो जाती हे 

मठ्ठा ठंडा होता हे। यह सब रोगों का नाश करता हे। यह 
safe को हरने वाला, मलरोधक विषम ज्वर, बवासीर संग्रहणी 
रोग में सदा हितकर हे। गाय के दूध की दही गुणों में सबसे 
उत्तम हे । मट्टे का भाप लेने से ददं, मोच आदि में बहुत फायदा 
होता हे। । 
घो--घी शक्ति प्रदान करता हे ओर शीतल. होता हे 
बवासीर और उदर विकार को जीतने वाला हे। खपड़े के टुकड़े 
को घो में तर करके यदि घाव के उपर पट्टी बांधे तो वह गहरे 
ददं को भी आराम पहुंचाता हे और जल्दी नीरोग कर देता हे । 
ची खाने से arg को वृद्धि होती हे । 

मक्खन-मक्खन शक्तिदायक, बात पित्त, रुघिर विकार; 
कब्ज, क्षय बवासीर लकवा. खाँसी को दुर करता है। बालकों 
, और वृद्धों के लिए यह अमृत तुल्य हे । 

गोमूत्र शास्त्रों में वाजित गोमत्र की पवित्रता में रोग नाहक 
TY हैं, इसका ग्रोषधि विज्ञान भी समथंन करता है । झल में तथा 
दुसरी उदर की बीमारियों में इसका प्रयोग" किया जाता हे । 
घातुझों के शोधन में भी इसका प्रयोग बहुतायत से होता हे 
सभो प्रकार के धातु रोग, नेत्र रोग तथा हृदय रोग के नादा 
, करने की शाक्त गोमन्न में हे। नियमित रूप से गोमत्र से ate 
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श्रोने से ज्योति बराबर बनी रहती हे । प्रमेह, मधुमेह, ata, 
तिल्ली तथा यकृत की खराबी आदि सभी रोग गोमूत्र सेवन 


से मिट जाते हें । गोमूत्र कफ वायु, श्वास, प्लीहा कास रोग 
बस्ति रोग कुष्ठ रोग का नाशक हे । गोमूत्र की Te कान में 
डालने से कान का ददं दूर हो जाता हे । 
बेलफास्ट के dia सिमसे तथा अलस्टर के प्रो० ककं ने 
गोमूत्रकी महत्ता के विषय में भ्रनेकाततेक प्रयोर कर पता लंगाया 
है कि गोमूत्र से रक्त में होने वाले दूषित कौठाणुभों का नाशक 
होता है। सजीव मांसपेशी के लिए यह हानि नहीं पहुंचाता दे, 
घावों की विषाक्तता दुर करता है ओर प्रुराने दोष से रक्त 
द्वारा संक्रांत घाव में बढ़ते हुए विष- को रोकता हे। मलहम 
पट्टी की प्रारम्मिक चिकित्सा में इसके प्रयोग से बहुत हो 
gad जनक परिणाम देखने में शाते हैं। 
अमेरिका के sto MAS हेमिल्टन तथा मे किन्तोश ने 
जे दस वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बढ़ते हुए हृदय 
रोग में गोमुत्र के प्रयोग से मुत्र वृद्धि होती हे | 
गोबर बीमारियों के कौट नाश. करने की शक्ति ` 
(antiseptic power) जितनी गोबर में हे छतनी ग्न्य किसी 
वस्तु में नहीं हे इसलिए प्राचीनकाल में घर को गोबर से घर लीपना 
उत्तम माना जाता था। गोबर में बिजली रोकने को अद्भुत : 
आक्ति है। गोबर के भस्म से उत्तम दन्त भन्जन बनता हे। 
सूखे गोबर का gat चोट पर लगाने से खून का बंहता आराम 
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होता है-। कटे हुए घाव :पर ताजे गोबर का लेप लगाने सेः 
खून का बहना बन्द हो जाता हे ग्रोर घांव बिना पके जुटकरः 
` शीघ्र ही आराम:हो जाता हे। 'मद्रास सरकार के स्वास्थ्य: 
बिभाग के डाइरेक्टर लेफ्टिनेंट कनंल वेष के प्रयोग के अनुसार 
“बच्चा जनने के समय सूखे गोबर का चुरा: का प्रयोग करना: 
लाभदायक होता है। HS के उपर इसकी पुल्टिस बांधने से 
वह विषाक्त नहीं .होता आइुर्वेद शास्त्रके अग्रणी चरक ओर 
सुश्नुस ने इसको बड़ी प्रशंसा की हे तथा wast प्रयोगों में 
इसका विधान बतलाया हे । इटली के प्रो, जी० fo Aras 
ने पता लगाया कि 'यक्ष्माः और मलेरिया के सुक्ष्म रोगाणु. 
सुखे गोबर की गन् से नष्ट हो जाते. हैं। इटलो में इसका . 
अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जाता है | | 
सुखे गोवर में मेन्यल, नोसादर -फोनोल इ'डोल और 
 फार्भेलीन पाये.जाते हें ॥ इन तत्वों को गंध मात्र qer 
रोगाणुओं का नाश करने में समर्थं होतो हे। E 
अतः इन सभी बातों को देखते हुए यदि हम गाय .को पुजते 
हैं भोर पूजनीय संमभते हैं.तो इसमें आइचयं की क्या बात? 
शास्त्रों में मी कहागया हे कि गाय से ae घमं काम और मोक्ष! 
चारों genet की सिद्धि होती हे। दूसरे aed में घामिक,, 
आधिक, सांसारिक शर आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से गाय हमारे 
लिए अत्यन्त उपयोगी -हे। साथ ê aig गाय ही. प्रधान : 
उत्पादन करने Tre सम्पत्तिहे और. उन्नत at जननी” 
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2. अतएव उसकी रक्षा करना तथा देख भाल करना न केवल 
हमारा कर्तव्य हे ' वरनु - प्रत्येक नागरिक .का. अत्यावश्यक 
कत्तव्य हे । 

सेठ श्री लल्लुभाई दीपचन्द्र जी झवेरी कहते हैं कि 'मेरा 
यह दृढ़ विश्‍वास हे कि जब तक गोएं फिर से अपने प्राचीन पद 
गौरव को प्राप्त होकर कामधेनु नहीं बत जायेगी और अपनी 
परमायुपयंन्त जीने का अ्रवसर उन्हें नहीं दिया जायगा, तब तक 
हिन्दुस्तान का कोई प्रयत्न स्थायी उन्नति सुख-समृद्धि और शांति 
नहीं ला सकता । आर्थिक दृष्टि से भो देखें तो जिस हिन्दुस्तान 
का वहुजन समाज दुग्घाहारो एवं शाकाहारी हे, उसकी wes 
व्यवस्था में गौ का प्रमुख स्थान होना ही चाहिए । इसलिए सभी 
राष्ट्रवादियों तथा अन्य भारतीयों का और सरकार का भो AZ 
कत्तव्य है कि योग्रों को उनकी वत्तंमान sear से बचाव तथा 
उन्हें नव जीवन प्रदान करें।” 


e Cen eo 
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१० लाख रु० धनराशि से काशी में 
गोसदन खोलने की कल्पना 
कुछ ही दिनों पहले एक गो रक्षा समिति की स्थापना हुई - 
है । समिति के उददेश्य के. विषय में हम भ्रपने कुछ विचार 
mA भेज Wal कोई भी कायं दो ही तरीके से किया 
जा सकता हे घन बल और जन बल से । यदि घन व जन 
दोनों ही मिल जाय तो उस कार्ये की सफलता में देर न 
लंगेगी लेकिन जनता को पुणं विश्वासं होना चाहिए कि 
हमारे घन का सदुपयोग हो होगा ओर उसमें लाभ भी होना 
wa विचारणीय समस्या यह हे कि कसे लाभ हो सकता हे । | 
झाजकल एक अच्छी गाय, जो कि दुध देती हे, को रखने में. 
८-१०) रोज का फायदा हे | सिफ ४-५ महीने जब गायें दूध नहीं 
देती हे तो उन्हें अपने पास से खिलाना पड़ता हे। ' यदि गाय 
को श्रच्छी नस्ल के साँड़ से गाभित नही कराया जाता हे तो 
उनके दध देने की क्षमता कम हो जाती हैं गाय के दुध देने की 
कमता सांड, जिससे वे गाभिन कराई जाती है, पर निर्भर हें । 
__ गाय कै बच्चड़े बछियों की समस्या बड़ी दु:खद हे, दयनीम 
है। गाय का मालिक उन्हें ४ साल तक विना किसी लाभ के 
खिला नहीं पाता इस कारण उन्हें बेच देता है। इनमें से कुछ 
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कस के दाय पड़ जाते हबे बु R के, 
` अभाव में मर जाते हैं। कुछ १०-१४ प्रतिशत बछ्या-बंछडे बच 
जाते हैं । जबकि यदि सभो की उचित देख भाल aaa ` 
वे ३-४ वर्ष में बच्चे भी दे सकती हे जिससे कि हमें दही, मक्खन 
ची मिल सकता हे । यदि इनमें से कुछ ma बहुत अच्छी नस्ल 
की निकल गई तो उनको कीमत २-३ हजार रुपये तक हो 
सकती है । इसके अतिरिक्त वे साल में ३०००) तक का द्ध 
भी देती हैं । वेलो को कीमत .भी १००० ) तक मिल सकती 


हे ये खेती में सहायता पहुँचाते हें । 
स्वतंत्रता के पहले दूध को कीमत ४ आने से६ आने सेर तक 


थी लेकिन इस समय २) सेर में भी शुद्ध दूध नहीं मिल पाता . 
हे! ईश्वर ने मनुष्य के पालन पोषण के लिए गऊ को बनाया 
हे पहले गाय को भी घन समभा जाता था । प्राचीन काल में 
एक श्रादमी के ऊपर १० गाय का ग्रतुपात था । जवकि आज 
दस आदमी के लिए एक गाय का भी अनुपात नहीं हे । 
इन्हीं गायों को कमी के कारण खेती की हालत दिन प्रतिदिन 
बिगड़तो जा रही हे क्योंकि खेतों को जितनी गोबर की खाद 
की जरूरत हे उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती है! यों तो 
मारत में १० से १५ प्रतिशत तक अच्छी उपजाऊ सुमि हे शेष 
“जमीन ऊसर बंजर व उबड़ खाबड़हे | अगर उस बेकार जमोन 
की भूख गोबर को खाद से मिटा दी जाये तो गल्ला इसका za 


गुना तक हो सकता है। 
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अमेरिका, इंग्लेन्ड व भ्रन्य बड़े देशों में एक-एक करोड़ या 
इससे ज्यादा गायों को सिर्फ दूध के लिए पालते है। १ से २० 
वियाने होती हे ओर एक. बियान में ये गायें ४०० मन तक za 
देती हें । र 

हिन्दुस्तान में इस समय करीब ८ करोड age, बछिया 
हैं । यदि इन सबको अच्छी खुराक दी. जाय, उचित देख-भाल 
की जाय लो ये १०-१५ श्ररन रुपये को संपत्ति हो जायेगे और 
दुध घी मक्खन अलग से मिलेगा इसके लिए पहले काशी में 
स्कुल की तरह एक गो घमां सदन बनाया जाय। इसके लिए 
दस हजार आजन्म सदस्य १००) श्रोर एक एक बछडा, बिया 
लेकर बनाये जाय। इस प्रकार दसु लाख रु इकट्ठा धनराशि 
बैंकों में जमा कर दो जाय । इस रुपये के व्याज आर अ्रन्य 
अनुदान में गायों के पालन-पोषण का इन्तजाम किया जायेगा। 
इस स्कुल में ३-४ साल तक aes वछियों को पालकर गाय व 
बेल बनाया जायगा इसके बाद यदि उनके मालिक चाहेंगे तो 
वे'उनकी कीमत देकर उन्हें ले भी सकते हैं , ; 

इस संस्था के लिए किसी ऐसी जमीन को भी चना जाय जो 
उपेक्षित व ऊसर हो । उस जमीन को समतल कराना सरकार. 


काम होग ; x 
का a Ti 59 स्थान पर अनेक दशनीय es बनायें 
जायें जहाँ पर थोड-योड़े दिनों पर मेला जगाया जाय । यह्‌ 


लोगों के लिए एक घूमने की जगह भी हो जायेगी । 
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श्रीमान कमलापति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के qd- 

मान सुख्य-मंत्री काशी के रहने वाले हैं। वे भी दिल्ली स्थित 

गो रक्षा समिति के सदस्य हें । हमें अपनी विचाराधीन 
संस्था को .जन्म देने के लिए उनसे हर सम्भव सहायता को 
उम्मीद हे. क्योंकि उनकी रुचि इस ओर है। इसके ग्रतिरिछ 

इस संस्था को चलाने के लिए यहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्ति भी 
आमन्त्रित किये जायें और उनसे भी सलाह लो जाय जेसे 
श्रीमानाू बलराम उपाध्याय ( रिटायडे जज) श्री 
F ate बो० साही (Rems कलक्टर )' कुन्ज बाबु 


Ya ल दास, रोटरी क्लब, जुनियर चेम्बर और व्यापार मंडल 
` लोगों से भी मदद ली जा सकती है ! 
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